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ह कि 4 


प्रारम्भके दो शब्द 

प्रिय पाठकगण ! योगोपके दिद्रार्नो ने वेदां के विषय्॑जो गज्वदटायादहे बहू 
तौीदटायादी हे इसके अलावा शोक की बात तो यहद कि भारत्रवषेकेष्डे२दिपागृ 
के सायण जसे दिद्रा्नोने भी अपने म्ये जो पहा श्रन्थ कियद उनको रेरू्कर 
अवार्‌ ग्द जाना पडता । कहां इन्र की प्रजुवाणी ओर कषां उसमे अन्द र 
(जादू शना, दू पन्तरः की वातं । सायण के पौव २ एग परकर चदान चान्ते लगोने 
सचघुच वेदां काभी मदारी छ येला समभ ्तिया दहे | इन्दः अनयक्रागो भाष्यं ने 
वेदो का गरव बहुत घटा दिया! शौर लोग बेदी को जमलियो फे गीत सपभने 
खग गये ह । इस्त खोरीसी पुस्तक में दमने साफ २ दिखला दिया दै किवेद्‌ ३ पतत्र 
मन्त्रो पे कहीं जाद्‌ रोना नदीं है। प्रत्युत जाद्‌ रोना चौर यन्त्र तन्त्र पानने बालत 
सायणनेनो श्रथ क्रिये ह बह बड़ अशुद्ध अटकल पच्चू निगधाग् श्योर बेदगे हं । 
इसका नमूना श्रापको इस द्योरीसी पुस्तक के पटने से मालुप होजायगा | 


विषय प्रवेश 


“शअअथवतरेद्‌” चार वेदों मसे चतुथं वेद रै । वत्तेमान मे उपलन्ध सायण याचाय 
कृतव भष्यने वेद्‌ के स्वाध्याय करने बले पुरषो को इस रमम डाल दिया दै कि 
अथवेवेद्‌ म "जाद्‌ ओर टोना" का बहुत वणोन रै क्यो "कौशिक सूत्र प श्रथवेतरेद 
के मन्तो को नाना प्रकार के जादू के कार्यो पे लगाने का विधान करिया । इस पत्त 
को मानने वाते विद्रान्‌ जब २ भी अपने पर्क पोषणम को प्रमाण दतेषतबरे यातो 
सायणाचार्य हो पौक्तियां उठाकर दिग्वाई जाती है मौर या कौशिक सूत्र" उठाकर 
सामने रख दिया जाता ३ । परन्तु आश्चयं है कके स्वतःपरमाण वेद का स्वरूप दशने 
के लिये कौशिक सूत्र जेसे अवाची ग्रन्थों का आश्रय लिया जतादटे। रेषा करना 


वेद के खतःपधरापाणय का नाश करके उस पर परतःप्रापाणय का फलक लगा दै) 


( १ ) 


्मस्तनजो षो । हम अ्रथवेबेद के क सूक्ता पर विशेष विचार करं ज्रौर पर्ता करे क 
उनम से क्या किसी प्रकार जादू रोना का कोर श्चश उपलम्धयदहतादहे या नदी १ 
ओर परीक्ता के एत्‌ कौशिक सूत्र भौर नक्तत्र कल्प श्रादि तिथि तथा प्रीनियो 
भद्शेक ग्रन्थो पर भी विचार करेगे । 

विचार करने फे लिये मे केवल दो सूक्त प्रस्तुत करूगा भौर उन पर कौशिक 
षू के मन्तव्य भी अआप्रके सामने रलृगा श्रौर तुलना करूणा करि सायणाचामं के 


क्रिये अथ कहां तक युक्तियुक्त दै । 
कन्यादान या विवाहविषयक्‌ व्यवस्था 


भगम्‌ अस्या वचेः" इस धृक्त पर साय्णने तिला है क्- 


इति सूक्तेन सिया: पुरुषस्य वा दौभोग्य करणे तदु पयुक्तमास्यकन्दुकदन्तधावनकेशानां सूरो क्तप्कारेण 
निखननादि कमणि कुयात्‌ । तथा च कौशिकः "भगम्‌ शस्या व्च॑' इति मालानिष्पमन्द्‌ दन्तधावनकैशान्‌ 
ईशानतदताया इत्यादि । कौ० ४। १२ ॥ 


० न्दे, ) 


श्यात्‌ “भगमस्या वचैः०' इस सूक्तसेस्रीयापुरुषके दौभौग्य करने के लिप उष 


के वरते हए प्राला, गेन्द, दातुन, केश इन पदार्थो को सूत्रे कटे प्रकार से गाड़ना 


[> न्दे, ५५ = ® म 
श्रादि कर । जेत कोशिक सूजरमें कहा है इत्यादि । 


^ ९ ह, 0 


किसी स्री यापुरुषके सौभाग्य नष्ट करने रोर दौभोग्य पदा करदेने के ल्िके 
जो सुक्तहेसो भी सुनिये- 
भगमस्या वचं ्चादिषि अधिवृक्ञादिव ख्जम्‌। महावुध्न इव पवतो ज्योक्‌ पितप्वास्ताम ॥ 
एपा ते राजन्‌ कन्या वधूनिधूयतां यम । सा मातुवेध्यतां गृदेऽथो श्रातुरथो पितुः ॥ 
एषा तेःकुलपा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिदद्मसि । ज्योक्‌ पितष्वासाता श्राशीष्णेः समोप्यान्‌ ॥ 
च्मसितस्य ते, ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च । शन्तः कोशमिव जामयोऽपिनद्यामिते भगम्‌ # 


[1 


० ^ €) 


यह शुक्त शापे पद्‌ लिया दहे । इसमे एक भी शब्द कशिक सूत्र पंकहे पदरथ 
का वाचक नहीं भरन क्सीस्री या पुरुष के सोभाग्य नाशु करन का अदेश 8 
श्मौरन दौमोग्य करने का उपदेश ह । फलतः, कौशिक पत्र दी कल्पन। निराधारदे 
या उसने केवल अपने जमाने कौ अन्धपरम्पराको लिख दला द । पर इतने 
पअथरमैवेदर पर बह कलंक नदीः अताजो घायण या कोशिक के ्राधार पर चलने वाके 
स्वार्थी लोग लगाना चाहते ह । भव इन पन्तो प्र भी इव विचार करन चावश्पष ईं ५ 


( ३ ) 
¢ क) कथ" £ भे 
भसिद्ध श्चाचाय, चतुर्वेद माष्यक्रार सायण इन मन्त्रो का श्रथे इस भकार करते ई-- 


¢ अस्या अनभ्मितायाः सिया भगं भाग्यं वच॑ः तदुहेतुमूतं शरीरं ्रसाधारणं तेजश्च अदिषि 
आवद । मन्त्र प्रभावात्‌ स्वीकरोमि इत्यथः । वचेस आदाने दष्यन्तः । वृक्तादिव मदीरुहादिव । 
पुष्पिताद्‌ वृ्लाद्‌ यथास्रजं पुष्पनिकरं जना श्राददते तथेति पूव ण सम्बन्धः । एवमपट्तवचस्का खा शी 
र करोतु इत्यादह। महदावुघ्र इव महान्‌ दीघेतरो बुध्नो मूलं यस्य स महावुभ्नः । भूम्याम्‌ अधिकतरं निखात 
इत्यथः । पव॑वान्‌ पवतः । स यथा स्वस्थानात्‌ न चलति तथा इयमपि दुभेगास्त्री ज्योक्‌ चिरकालं 
पितषु वक्ष्यमाणेषु पित॒मात्रादिगहेषु आस्तां निवसतु पित्रादिगरहात्‌ न कदाचित्‌ पव्युयुखमचलोफयतु 
इत्यथः 1, 


सायण का अथे-इस अनयिपत स्री के (मग) अथात्‌ भाग्य (वर्चः) रौर उरक 
कारण रूप शरीर के अपताधारण तेन कानिङो म॑ (आिषि) ले लेता हं अथीव्‌ मन्त्र 
के प्रभावसे वीननलिताद्रं | स्री केतेन को छीन लेने प दष्टाम्त है करि (दटक्तादिव) 
जिस प्रकार लोग पएूले हष त्त से (सनं, एर का गुच्छालितेते ह उपी पररार प 
इस स्री क्ातेननल्े लेता | इष प्रकार यहस्ी तेजोदहीन होकर क्याकर ? (पषहाबुध्न 
इष) जिष प्रकार वैशाल मूल बाला ( पत्रैनः) पचेत अपने स्थान स विचलित नरी 
होता उस प्रकार यह दुभेणा अमम स्रा (ज्यर्‌) चेरक्राल तक (परितषु) पारप 
रारि के घर्‌ ५ (आस्ता) निवस करं अथात्‌ कमा अपने जीवनम पतिका प्रुखन 
देव । 


यह है याचाय सायणका भाष्य, अव यहां प्रन्न उना है क्रि वेद्‌ किती 
समःग्यवती तेजस्विनी रे शरीर के सामाग्य या तेन को न्ष कर राले श 
दश फर सक्ता ? कमी न्ह । क्या काट पुरुषस के साभाग्य क्रो एत्तशी उल्ल 

से गुच्छे के सपान तोड़ले सक्ता! क्या किसी कुलपोभाग्यत्ती सी को सदा 
पित्रगरहमं दस देन क! उपदेशनेद्‌ मवान्‌ भदो सक्तादहे? म्मीनी, हां वेद 
भगवान्‌ तो पुष्पञ्रोरस्री दोन को सोभाग्य सम्पन्न उने रहने का उपदेश दे सक्ते 
ह। जो दुष पुरुषस के सौोमाग्यको नष्ट करे, उसदमा च्पपान फप्योरमस्रीजो 
निरदर श्चोग कषद के श्रमिप्रायस दोड़दे उघ्कोदण्डदे) क! रिध करस्ते 
जषा केवेद ङा यनुपपन करने दार स्मृतिकत्ता मनु श्रादि ने कडेर दरो का 
विधान क्रिया ६ै। ओ्रीरय्यमी सरकारी श्रदाल एय दुवारी ब्खद्षी को दण्ड 
देती रै । तव साप्य > वेद्मन्त का इतना पपि जनरूयौर लोक पीरा का प्रिवातकर 


€ 


अथं क्य कर टाला ? इस्तका एक मात्र उत्तर यहे कर धूतं अनाचररियो ते समान 


( ४ ) 


म अपना पनयाना जाल कैललाने के लिये रौर श्रषने दुष्ट व्यवष्टरीं को पने ॐ 
लिये उन धूणित कार्यो के साथ वेदरप्त्रो को जोड लिया श्रोर अन्ध विन्वाक्मी सायण 
भी उनक्र पीड २ कुप्य पर चह्ा गया । थोड़ा विचारनेसे प्रतीतवहातादहे कि सायण 
इस मन्त्र को स्रीपरित्यागी पति फा दवचन मानताहे। अव्र इस मन्त का वास्तविक 
श्मथंमी देखिय॥ 


अ 


यह मन्त्र वास्तव पे पतिका न्धी रै यह य॒ष्स्य में पैर रखने के अभिलाषी 
बह्मवारी काहे । क्योफ़े यगते मन्वे कन्याके पिनाकी तर्फ से उपमको धयम 
एेसा सम्बाधन क्रिया गया है | वह ब्रह्मचारी कन्यके पितासि भअषने विबाहका 
संकल्प इन शब्दों प प्रकट करता हे कि- 


“भगम्‌ अस्याः वच अदिप") इस सौभाग्यवती उन्या ङे वचः! व्रह्मचयं पत्रे 
प्रप क्षयि हुए, सोभाग्य जनक कोमारभावसूप तेज कोपे स्ये स्वाकार करता हं । 
किस प्रकार (श्रपि इक्ताद इव सनम्‌ जघ प्रकार उत्तमे फूचाका गुच्यानाड़ जिया 

ति हं | सव प्रश्न हं किं यह कन्या कहां रई ता बह स्तरय उत्तर दता दहं के 
( महाबुध्न इव परवरा उभोक्‌ पितेषु आस्त।म्‌  त्रिभाल्ल आधर बाले चष्रन के समान 


५ 
्ः 


हारे मा बापमाई बन्धु ङेवचयहा यद्र चिर फात्त्‌ तक्र निवस करे ॥ 


बद मन्व के कितने उच श्ाद्रौ को सायण की नेग्वनी ने प्रिकृन कर दिया } 
दूमरे पन्त पर दृष्टिपात करन रो सायण के यि नयथ का श्चारि मी स्पृष्ट प्रमाण 
{पलता दै । दूसरा पन्न क्न्याके पिनाकी तरफमेह। 


(२) एषाते कन्या राजन्‌ वधूर्िधूयता यम । सा मतुबरेष्यतां गहे ऽ थो भ्रातु रथो पितुः +! 


सायणमाष्य - हे राजन्‌ राजमान सोम ! प्रथमातिथित्वेन नियामकत्वात्‌ यमेति तस्येव विशोषणम्‌ } 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो निविद्‌ उत्तरः । तृतोयोऽग्नस्ते पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ऋ० १०। ८५ । 
४० ॥ इति । दै ईदश सोम एषा कन्या स्वरी ते तव वधूः जाया प्रथमतरूकया परिगृदीतत्वादित्यथः । 
सा वधूः निधूयतां। दौभोग्येन पतिगृहात्‌ निः सायेतां इत्यथः । एवं भवता पतिगृहानिःसारिता सा वधूः 
मालुर्जनन्याः गदेवध्यताम्‌। बद्धं व तत्रैव चिरं वत्ततामित्यथः । रथो रपि च भातुः सोदरस्य गृहे बध्यतां 
मिति सम्बन्धः । अथो अपिच जनकस्य गहे बध्यताम्‌ । एषा वधूः दुभेगा सती यावज्जीवं भात्रा- 
दिगहेष्वेव यथेच्छं वन्ततां । नकदाचित्‌ पतिगृहं प्रविशतु इत्यथ 


® ¢ = ५ [५ । 0 ५, 
(सपीत्ा)-इस अथे सायणने कपाल कर दिया है । अथात्‌ स्रीके सोभाग्य 
के नाश करनमेंकन्याके पिताको मी शामिल कर दिया ह । अथात्‌ शन्याका 


( ४ ) 


पिता अपनी कन्या के पति से कहतादहे कहे राजन {हे यम) हे प्रथम श्रतिये! 
हे सोप ! यह कन्यातेरी (वधूः) जायासरीहे क्यङि पन्लेत्‌ इते स्वाकार कर चुका 
है (सा वधूः नि पूयताम्‌ ) इस बध छो दौमाम्य से पतिगृह से निक्रासदो | उम भकार 
जव वह परतिधर स निकल जाय तो वह वधू (मातुः) प्रा्ाके (गृहे) घर्‌ पं (वध्यनाम्‌) 
धकर चिरकाल तक्र र्दे । या (अथ) मौर (चतुः) अपने मष्ट्केषर् पे देकर 
रहै । (श्रथो पितुः) या पिताक घर में बंधकर रहे । अयात्‌ मह कलभ दुभेना हकर 
जीवनभर माता आदि के घर मं यथेच्छं रहे आरक्मीपनिकेषग मर्य नरये। 
सायण ने भये करने श्रौर लोक प श्रनाचार कैनाने मं कपाल करर दिषा। जरा 
विचारने की बान ङि यरि कोई पति अपनास्री को इस प्रकार घरसे निकल दे 
तो क्या कन्या का पिता ्रपने जपा का पत्त करेगा श्रौर कन्याको मा, वाप, भाई 
के घरमे दुर्भगा वना कर वैठे रखना सहन करेगा ? वह पति दण्डनीय है जो अपनी 
ल्ली पर पेसा अत्याचार करे मौर वहक्न्याका पितामी पाीडहैनजो श्रपनी कन्या 
पर रसा श्नलयाचार होते सहन करले | फोहे मी न्यायशील्ल राजा इन श्रपरा्धो के 
करने वार्लो को बिना दण्ड दिये नदीं खोड सक्रता | पर इधर सायण जेप दिमाग इन 
दमानुपिक श्रत्याचारों को पेद ॐ गलते पठने का प्रयत कर रह दै । इन लामो फे रेस 
परयनों का ई यह फल हवा है क्षि पुरुष समाजने सियो पर प्रन माने अ्रलयाचार क्रिये 
श्रीरदेश की वह दुरेशा कर डाली जिसका णेन करना भी रोमाश्चशारी गै । अम्तु 


अव वेदमन् पर पिच।र कीजिये 


सत्य भर्थ--पूवे पन्त में जव कन्यासे विवाह कर्ने की अभिलाषा प्रकट करनेहारे 
ब्रह्मचारी (यम) ने यह इच्छा प्रकटकी कि इम कन्मारूपी कुपुभको पितृग्रहसे इस 
प्रकार लू जिस प्रकार सत्तसे लोकी मालाल्ेली तीह श्वर इसे णह कीदही 
नहीं परस्युत अपने शरीर की पाल्लाके सपान शोमा का साधन बनाङ ओर यहकन्या 
भी मेर् वड़ो # समक्त पवेत के समान श्चचल म्ह तव इस परकन्याके पिताक्रोजो 
कहना उचित हे वी श्रगले वेदमन्त्र म मी उपस्थित हे। 

परसगवश हम पर्वत के समान न्ली के धर्मपर दद्‌ रहने पर पाठकों का ध्यान 
आआक्रिषेण करत दहै, यह वही भूलतत्व है जिसकी परिज्ञा कन्या रवाह के अवसर प्र 


शिला पर पैर रखकर किया करती हे) 


पति कहता हे “चारोह इपपरमानं अश्मेव खं स्थिरा मव"! हे वधू {तू इस शिला 


( ६ ) 


पर पैर रख भ्रौर शिलाके सप्रान स्थिर हो } वेदमन्त्र भौ कहता है (्पहाबुभ्न इद 

त उयोक पितृष्रास्ताम्‌'' । यष्सरी भारी प्रवत के समन वड़ा फे सवत्त भये पर दद 
रहे । अस्तु । श्रणले मन्त्र में कन्या कर पिता पूते प्रकार से आगत श्चतियिस्प वरमे 
कहन। ६-- गजन्‌ ! (पषा कन्या ते वधुः चिधुयताम्‌ ।) दे यम! व्रतस्नःतह। 
ब्रह्मचारिन्‌ { यह कन्या यापी वरध होकर रदे! अच्छा अब ब्रगृूदान तो हागया। 
द्रव विदादह-बन्धन का पस्कार शप | वह कदर द, ? इक लिये वेद भगवान्‌ चाज्ञा 
देता है। (सा पातुत॑ध्यतां यहे) बह कन्या माताके घरपर दिवाह-बन्धन मे बपे, 
(ज्रथच्रतुः) यामा दिवः प्रया अरयो पितुः) पताके घा पर | श्रथात्‌ विवाद- 
वन्धन प श्ददाने की सस्कार-प्द्धति ताना स्थान) मंसे क्सि मी स्थान पर होनी 
उचित है । 


सम्यण श्राजनः इस सम्बोधनसे स्वप मानता है िकन्या का सकार करने 
वाला प्रथप अतिथि ईइ अर्‌ (तामः च्रथात्‌ कन्या # प्रथय पति हं | सायदीबेद्‌ 
भगवान्‌ उस वधू का (९५ शवसे कद सह ह| यदि देद भगवान्‌ जोषी प्ररिल्याग 
करन का ६{ उपदशा दना याते कड काण्ण मभ दशना उचतयथा ङ्न का परति 
क्रिस कारण न छ;ड़; याद्‌ दुनार ++ धानपर्प हकर चड्‌ता वह (कन्याः नह्‌ | वह 
“अकन्या ई । सायण न गननूयग्ः हा अय (मनःसायेताम्‌ अयात्‌ पनकाचदा) कया 
ह पूम्‌ धातु कन्पृनोथेक ४ । 1 उपरम समनस उरः ' पथ प्रम कलः करना 
हाजाता द न [के (गेक्राज्ञ।' । सादय क ज्ञाना (नधुवनः शब्द्‌ के प्रयाग स भला 
भांति परिचित हं । 
अष हम तीसरा प्र लिखते ई-- 
एणा ते कुलपा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिदृद्यसि । ज्योक्‌ पितृष्वासाता-अशीष्णैः शमोप्यात्‌ ॥ 


सायण भाध्य--है राजन्‌ ! सोम एपा स्त्री ते तव ङुलपा पतिभ्रस्येन कुलस्य पालयित्री या विवाह 
काले प्रथमतल्वमा परिगतीनच्वात । तां सिं ते तुभ्यमेव परिदद्धसि परिदवाः ।। रक्तणाभं 
वानं परिद।नं एतावन्त रातं पति समीवे स्थिताम्‌ एनां रक्तणाथं पुनस्त्वदायत्तं करोमीत्यथेः । 
तस्या निवासस्थानम्‌ चाह ज्योक्‌ चिरकालं पितपु पित्रादि गृदेषु उक्तेषु आसाते ्रास्तां निवसतु । 
पितृक्कलवासस्य अविधम्‌ श्राह । शीष्णेः रिरसः _समोप्यात्‌ संबपनान्‌ . भूमौ. सपतनात्‌. । 
शिरसो निपातावधीति यावत्‌| 


सायण फा माषाथ--हे राजन्‌ सोम ! (पषा) यही ते) तेरे कलषा) इत श 


( ७ ) 
पठित धम से पाल्लत्र करने हारी ३ भिसक्ो विवाह कालप तुमे प्रश्ण किय यो, 


> 


उसस्लीको (ते) तुभे ह (पांरदमसि) दते ६ । रक्ता के लिपे दान फरना प्ररिदान 
कडाता है । ्र्थात्‌ इतनी देर तक पति के पास रदी, अव इतस्रीकी र्ता ॐ लिये 
फिर पेरे अधीन करता हं | उस्र निवरासस्यान फे विषयं कडन। है । व्र (उवोर्‌) 
चरका तक (तुषु) किना आद्‌ कपः प (आकरा) रहं । पताक पर ५ रहन 
की अवधि कहता द । (शीष्णः) सिर क (सपाप्यःत्‌) स्ेपन यथात्‌ सप्तन्‌ श्रधःत्‌ 
सिर क भिर जाने तक्र । 

(सपीक्ञा)-यह सायण क्रा भ्ये | (रजम्‌ पम्यधर धेस {अव वह कन्या 
के पिताक्राह्टी वचन दहै । बेह कहता के यहनी तरा दसा अथात्‌ पव्रत्य धष 
मे कुल का पालन कररहीदे। उगमीको पुनः तुभे रक्ता करनेकेलियदेते रहं । 
इतना ककम सायण पता न्ह सिति नसे मे कतना दे (कनः उ काननं प्रनिसवीपे 
स्थितां एतां गभ्णाये पुनम्लद्ः यतां करमोपीत्यथेःण | क्रि उनी देर तफ्स्ी 
पति के षासरही अवर उक्की उक्ता के सिय तेर रवौ कमता हूं रथात्‌ यह 
पति अमनी सैः को कन्या ठे पिनाके पाम प्रित्या क्रःनेकोकटरषहादें | प्रषग्म्भ 
प्रता जानन उदर सन्यः क पना क दयन माना श्रौग उसो वाक्न ऊ मावाभे मं 
उस वक्य डेष्ट्नेकरा पानि [उना | कद (जन्यस्य प्रक्र शरस्यस्य उपद्र करा 
दोप | दददे सथर पो रन्ता रनक सिय क्म्याक्रा पिता साप पतिक पति 
कन्या कोदेग्डादहै कपिर्‌ उतनध्य क पिता केषर दी शिर क गिरना मर्‌ जाने 
तक्र की अवधि प्रत्ता रहा दे | इतना अधरगत, भदा रथ सायणकीलेखनीसेकमी 
आशा न्दी क्ियानजा सक्तायथा। 

अौर भी यह एक अनयं दै क कलतरा' पतिव्रत्यसे कूल का पालन करने वाली 
रखी को पति क्योङर पिनाके धर नीदनमर प जिमद्योदृने क्रादठकग्रहादे | क्या 
वेदमन्त्र देस दी अमानुष श्रस्याचाप्फरते की खतादेना हे। परतिप्रदरपिणी अपरेय- 
वादिनी केत्यमम शीतो स्प्रनिर्या 4 व्ययखया (नेल जापी । परन्तु समखनरेत भाष्य 
प लिखे ्रत्यानार का सपथेन काट भीस्पनि नदः फेरे | दलो त्वाश्रमं साक 
प्रोर स्परति स्वरसे विपरीत दं । यह दप सवनी श्रनि नरद; प्रल्युन सायण के 
मस्िष्कभ देयो कोशन सूत्र ५ उद्धत लोकाञनाचःर्‌ # कार्ख उसन्नदहुश्रा ६। शष 
ह्याप्र भगवती श्रुति पद्मी मिनार्‌ कौनिये। 


सत्य अर्थ-(प्षाते इुलपा राजन) हे राजन! यह कन्या जिका रित्राह बन्धन 
अपरते पताके घरपेतु सोप रूप प्थप पनि दरुवराषटे व्री तुम्दुष्धै कुलपा ३ 


( ट ) 

श्त का पालन करने हारी हो । इसी निपित्त (ताम्‌ उते परिदग्मधि) उस कन्याको 
तेरे सुपु रक्ताथं दान करते है । वह (ज्योक्‌ पितृषु ्रासाता) चिरकाल तक पिता 
श्रादि अपने परिषालकों के घर म रहे । फषतक १ ( आशीष्णेः शम्‌ ) शिर ॐ कन्याण- 
कारी संस्कार शौर (अा अमोप्यात्‌ ) लाजावाप संस्कार होने नक । ‹ श्रारशष्ः समो- 
प्यात्‌) सायण के शब्दो पे शिर गिरने तक | श्रथात्‌ जीषनभर, परन्तु यहां कन्या 
पिताम्राके घरमे सिर गिरने तक रदे" यहां शसि फे पिताश्रादि ल्लिय जाय ? कन्या 
के यावर के १ हमारी सम्मतिमें इसा निणेय तव्तक नदीं होगा नवतक “भ्राशीरष्णः 
सम्‌ श्रोष्यात्‌” इसका भथ ठीक २ न किया जष्यगा । “शिरसा सम्‌ रोप्य” यह्‌ 
क्या चिड्धिया है ! ठ सहिताच्य( मे (सम्‌ श्रोप्यात्‌" ॐ स्थान मे शम्‌ आप्यात्‌' एसा 
पटठान्तर है । इतने पर भी समस्या बही हे। 


भ्रीक्तेपकरण त्रिेदी ने अपने भाष्य पं [“श्रार्शष्णः भौर (सम्‌ चरा उष्यात्‌ 
स्तक स्थाति पयेन्त जीवन पयन्त । चप त्रीजतपन प्ुण्डने च । आशीकिडः। यथा मयाद्‌ 
बीज वपनं वधेनं च कुयात्‌" | लिखादहे आर हिन्द्र भ--^ञ्पने मस्तक तक्र [ जीवन 


पर्यन्त वा बुद्धि की पहुंच तक ( सपोप्यात्‌ ) ठीक २ बदृतीकराबीन बोः] लिला है। 


स्षपकरणनी के इस अथे म मारौ लचातानीदहं। 
८'ङुवप"” इस धातुके बीन सन्तानश्रोर भरुणडन इन दो श्र्थो को लेकर दोनों भाष्य- 
र तुल पड़ । एने संबपन से सम्पतन अर्थं क्षिया । दूषरे ने बीजवपन प्रात्र अर्थ 
लिया । मेरा अपना मतव यहदैकि दनां भाष्यकार बेरमन्तर कफे तस्ये वक नहीं 
पहुचे । क्था कमी खंचातानी ष वेदवाणो रूप कामधेनु रस देगी १ । कमी नदीं | 
वेद का अथै सप्रभने फे लिमे पदिक रान के आचारो पर दृष्टि देनी होगी | बेद्‌ 
म्न परं (आवाप शन्का प्रपोग दै । यदि 'आशीष्णेः शम्‌ शभोप्वात्‌ः पाठ स्मीकार 
किया नाय तो कन्याके पितृश्रह म॑ रहने कीदो अव्रधियां होनातीहै (१) “जा 
शीष्णः शम्‌" भ्रौर दूसरी (२ ) “अरा अ्ओप्य।त्‌" एक शिर का शम्‌ अयौत्‌ कराण 
चूचक संस्कार श्रार दूसरी श्यावापः अथात्‌ लाजात्रापः | शिरि का कल्याणकारी 
संस्कार कौनसा है । यह वही संस्कारै जो सभी जाननेहें रि परो फे बाद वधू के 
केशो को वर स्त्रयं पने हार्थासेद्धष्ट्‌नादं चर श्पन श्चापि पूनः सवार करर बांधता 
है । यद काय सप्तपदी के पूते हता है । वर्तमान मं इसको पुरोदित लोग पूणे रीति 
सेन कशा कर केवल दायें हायसे कन्या शिरस्पशेपात्र फराकर ोड़ देवें 


द्नौर्‌ "५्रत्वादंञ्चापि बष्णस्य पाशाद") इत पन््नका पाठक्रस्ते है। यहतो “शीष्णं 


( 8.) 
शम्‌ की संगति ३५ रही 'भोप्यात्‌ की समस्या । आवाप सस्कार भी ईस शिरोग्रानि 
मोचन के की विधि ह । यह लाजावाप, अर्थाद्‌ लाजाहूति हे । गृदप सूत्रकारो 
दु) * (> ् = & 
ने (आवापः शब्द्‌ का पयोग (लाजावापे' मे किया हे। नस-पारस्करम-^“ इमाय भराता 


शमीपलाशपिश्रान्लानानञ्जीलनाञडनल्लावावपति । इषारी कन्या का भाई श 
पत्र से पिले धानकरौ ह्ावा या खीला को अपनी अ्रजलि से उठकर कन्याकी 


अंजलि म डालता है । यह (लाजाकाप' है । वेद र्न््रोमे भी कहा जाताहै “णा 
ज्ाजानावपाम्यर्नौ समृद्धिकृर णं तव" । यह 'श्आावापः विधिहै | इसीफोवेदमं कहा 
ह “भा श्ोप्यात्‌' अयत्‌ कन्या अपने पितृगृह मे इस संस्कार तक रहे । इस संस्कार 
तरक बह फेरे भी फिर लेती है | फेरे किरनाया अग्निक प्रदक्तिणा करना एक मक्ारसे 
पति केरंग लोकयात्रा, या "हनी मून-जर्नी का प्रतिनिधि हे। उस संस्कार के 
बाद्‌ बह कन्या पति शी कुलपालिका पत्नी होजाती दै । इस विधि से उसका अपने 
भांबापकेषरमें रहने काकाल सपष्ठहोभतादहे। 

इसमे सदेह नहीं कि आवाप का श्रयं संनिपतन भी है परन्तु इतने पर भी यहां 
शिर का संनिपतन अथं नही, भत्युत हुति का सन्निपतन इ । 


जेसा अश्लाय ने लिखा रै #क- 

“श्रोप्य ओप्य है के लाजान्‌ परिणयन्ति, वथा उत्तम आहुती न सन्निपततः" । 
भरथात्‌ बहत से लोग लाजाबापाहुतियां देदे कर परिणय अत्‌ फेरे फिरते हं । 
परन्तु दत प्रकार करने से पिचली दो श्राहातियां परिणय (फेर) ® बाद नहीं पडती। 
शिर के संस्कार या अन्थिपोचन े दिषयमें मी भश्वलायनने लिलादहैङ्षि) 
“भ्रथास्यै शिखे विषठुञ्चति यदि डते भवतः । उर्णास्तुके केशपक्तयोकद्धे भवतः । 
परस्वा घञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ इति उत्तराष्ठत्तरया । ” श्रथोत्‌ कन्यके शिर के बाला 
प हो ऊन फे गुच्छे दायें बाय बि होते रै । संस्कार के अवसर प्र षर उनको 
खोक्ल देता रै । यह केशपत्त कन्या ॐ कैशोर भाव ऊ चिन्ह रै। उनका खोलना 
उसको यौवनकाल के प्रारम्भ में पिताकेषधरसे निकाल कर गृहस्थ मेप्रविष्ट होने 
के चिये होता ३ । यह सब भाव वेदयन्त फे शब्दो मे चपि दह । सायण ने उन भरवां 
को सवथा ही नदीं समा । परसयुत शम्‌ भोप्यात्‌' इस पाठ की उप्ता करके ' सम्‌ 
भ्वात्‌' पाठ बनाकर अयं इर दाला रै । शुद्र पाठ “ग्र भोष्याद्‌! ही हे । 


(` १५ ) 
द्व चौथा मन्त्र ५ लीजिये-- 


सितस्य वे ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च। | 
न्तः कोशमिव जाप्रयोऽपिनद्यापि ते भगम्‌ ॥४॥ 


सायणभाष्यम्‌ू-हे नारि ! ते तव भगम्‌ भाग्यम्‌ असितस्य पतन्नाम्न ऋषेः बहमणा मन्त्रेण 
अपिनद्यामि । अपिनद` पिहितं करोमि । छ्नत्‌ सकाशान्निवत्तेयामीत्यथः । सथा कस्यपस्य ऋषे. । 
गयस्य च्च । परस्पर सयुच्चयाथेश्चवकारः । एतयोरपिसम्बन्धिना नर्मणा मन्तरेण ते तव भगम्‌ भाग्यम्‌ 
अपिनद्यामि। तत्र दृष्टान्तः ' जामयः जायन्ते श्राय अपत्यानीति सिय: भगिन्यादिरूपाः ताः अन्तः गरहमध्ये 
अरवरिथतं कोशमिव धनवखरादि स्थापनां श्रावृतं स्थानमिव तादृशं स्थानं पिदितं ऊुवंन्ति तदूवत्‌ इत्यर्थः 


सायणका अथे-हे ! नारी ( जापः ) जिस प्रकार भगिनी भादि खिर्यां (अन्तः 
कशाम्‌ §व ) धन आदि वस्र रखने के लिये ढके स्थान, या खजाने क छुपा कर रखती 
ह उसी प्रकारे भी (त भगम्‌) तरे भाग्य को (असितस्य) अमितक्छषे के (ब्रह्मणा) 
पन्त से अर उसी प्रकार (कश्यपस्य गयस्य च) कश्यप ओर गय छषि के (ब्रह्मण) 
मन्त्र से (अपिनह्यापि) ठक देता हं अथात्‌ तूमते दीन लेता हं । 


( समीन्ञा ) यह सायणङत अथं हे । इस मन्त्र के भये करने मे सावशकीहो- 
शियारी का अन्राजा लगसक्ता है । कं तो मन्नर्मे कहाहे किमे पतितुभस्रीके 
भग~भाग्य को प्त, गय ओर कश्यपके मन्त्र से पिहित करता हू । परन्तु सायण 
जबरदस्ती उसे से अ्रथ।पात्ति निकालते दे 'अथोव्‌ तेरेसे इग लेता हः । “अपिनदह्यापिः' 
शब्द का ‹ ठकन। › अर्थं सायण फो भी अभिमत है इस सन्देह न्दी, क्यो बह 
स्वयं ज्िघ्ठता है “अपिनद्ध पिहितं करेमि ' पिनद्ध अथात्‌ पिहितनढक्रा हु्ा करता 
हं” तो भौ “त्वद्‌ सकाशाद निवत्तेयापि '" अथे लिखङ्र मन्त्र के चरथं का अनये किय 
गया है । पतिल्ौ के सौभाग्य को उस प्रकार पुरक्तित रखे जिस प्रकार ्ियां अपने 
गुश्च खजाने को घुगक्तित रखती रँ, इष उथित अ्रथेको त्याग करफे सायण का अभिमाय 
यहो जाता है & “पतिन से सामाग्यकोएसाद्वौनले जेप स्तरिणं अपने प्रर 
के-भातर खजनि क्षोद्धपाकरफे रखती | ^ सायणकाएेसाञ्चथय करना न केवल 
वेद्‌ के “आप्रनह्य!पि' शाच्ड पर पार अन्याय ह परन्तु । "अन्तः कोशापवे जापयः इस 
उपमा परतो घोर बज्रपातदहे । सायण परक्रम सायण के क्ियि भय ङे भ्रवुसार 
भी यह उपमा नहीं घटती । शेष रहा भित, कश्यप शौर गय इन चपि के मन्त्र 
से खी सौभाग्यकानाश कस्वा | क्या कोर बुद्धिमान पुरंष ऋषियों के मन्त्रो से पेसी 


( १९१ ) 
शरारी पापं करने कौ विचार सकता रै । क्या ऋषिर्यो" के मन्त जिषे समाम्य 
नष्ट करन के लिये होसक्रने ह? नै तो फिर सायण कीकलपसे वेद फे मन्त्रं श्रं 
च्छषि्यो पर भी यह भारी कलक केसा ? सायणाचाये की पति भौर लेखनी की यह 
उदुणदता केवल को शिक सूत्रादि पं लिखे विनियोग के पीदे चलकर हूर है। पाठक गण! 
थोद्धा विचरे कि उन तीन ऋषियों के मन््रक्या २ ह? असित छछमिके नापे 
ऋ्रेद्‌ पै & ब पणएटल.फे ५ वे सक्तसे २७ वें शक्त तफ २० धूक्तहै। ये सव प्रमानं 
सोमदेवता ॐ है । इनमे एर्भी पेसा मन्त्रनदीं जोकिसीकेसौभाम्यको नष करने षाला 
हो, उन श्री, बल, बुद्धि कीप्राथेना तो अवश्य र फश्यपच्छपि कै नापस ऋभ्ेद के 
प पणडल के ६१, ६२, भोर ११३ ये तीन सकत दं । यहभी पदमान सोप्रवता के 
ही है इन सक्तां ममी सावशण काञ्चभिरेत अथं सफल नहीं होता । क्योकि हनम बज, वीं 
अर अमून पानि शी निरन्तर पथेनाहे | तीसराच्छषि ¶यहे। १०बें मंडल के ६३, 
६४ शक्त ऋषि गय प्लाते ट्ट टै।६२बें शक्त पं स्वस्ति उाचन प्रङरण के १५ पन््रमी 
सम्पिलिन दं । जपे “य्या माता मधु परिपन्वते पीयुष धारादेतिरद्रिभहाः" इत्यारि। 
इन मन्ता प सामाम्य) कन्पाण की प्रथेना हेन कि साभग्यं नाश करने की । एस 
रकार इम देखते द फ सायणचाये ने जितना यंश शेष वेदों के भाष्य करने 
उपलब्ध किया उसको अथव वेद्‌ का माष्य करके स्वेथा नष कर डाला। 


सम एक यही शकारे ङि क्या अपित्‌, कश्यप भौर गयये ऋषियों के नाम 
द? । सायणनेतो इनको ऋषिर्यो फे नाप स्वीकार किया, परन्तु पैसा करलेनि पर 
भी सायण का अभिमत अथं सिद्ध नही हता । वस्तुनः य तीनों नाप परषत्मारहै। 
असितइन्धन रदित, कश्यप~=सवेदद्रष्टा, गय पवे व्यापक, माणस्वरूप, परमेश्वर ॐ दिये 
बरह्म अथात्‌ वेदज्ञःन या उस निमित्त भ्ये ब्रह्मचयं प्लनसे ही वर पति अपनीस्री 
के वास्तविक स)भाग्य, सत्धृत्र, स्वास्थ्य पुवं लोकयात्रा का पालन कर सकता ३ ॥ 


म = = क ॥ 
तदस म जदधवद का चमत्कार 
अब हमने पाठका फे समन्त एकं सूक्त को उठाकर रख दिया । अरब एक मूक्त इसे 
स्बन्ध का उद्धत करते द जिसपर पन्त्र प्रयोग द्ररा भयङर रोग कानाश करनामाना 
£ 
जाता है । सक्त इस प्रकार है-- 


छनु सूयेतरुदयतां ह योतो हस्माच ते । गोरोहित स्य वर्णेन तेनःत्वा परिदध्मसि ॥ 
परि त्वा राहवे दीघायुस्वाय दध्मसि । यथायमरपा श्रसदथो अहरितो मुवन्‌ ॥ 


( १४. ) 


या रोहिरीदवत्या गावौ- या खतं रोहिणीः । शप ख्यं वयोबयस्ताभिष्रा प्रिषष्मसि ॥ 
केषु तेदरिमाणं रोपणाकासु दष्मसि । अथो ्ाखिवेषु हरिमाणं निदष्मसि ॥ का» १।सू० २२१ 


एस चृक्त की उत्थानिका पे सायणने लिखा कि- 


तेन॑ शृद्रीगकामलादि रोगोपशान्तये रक्त वषभरोमभिश्रोदकं पाययेत्‌ । तथा तेनेव रक्तगोचमेचछ 
दमण गोक्षर । भरक्निप्य संपात्य अभिमन्त्य तन्मणि बन्धनम्‌ । तत्तीरपानं च कारयेत्‌ । तथा रोदिणं 
हरिद्रोदनं भोजयित्वा तदुच्छिष्टानुच्िष्टेन श्राप्रपदं प्रलिप्य खट्वायाम्‌ पवेश्य तदधः शुकका्ह्ुक 
गोपीतनकाख्यानां त्रयाणां पर्िणां सग्यजंधायां हरितपुत्रेण बन्धनं इत्येवमादिकं सूत्रोक्तं कयोत्‌ । , 


इस सूक्त की उत्थानिका मे सायण ने लिखा है क-- 


अथोत्‌ इस शक्त से हृदय रोग कापला-पाण्डु रोग की शान्ति के ज्तिये लाल बैल 
के रोयें पानी म मिलाकर रोगीको पिलादे। श्रीर उसी परकर इस शक्त से लाल्ल 
गोचपे ॐ इकद़ में देदकर उसको गाय फे दृष भ॑ डालकर मन्त्र पदृकर ताबीजर्ेवंद 
करफे गते मे बांधदे। शरोर बहदूधभी रोगी को पिल्लादे। या हलदी पिले भातत 
रोगी को खिलार उसके भटे भात से खुटबदईं भर तोते ओर गोपीतनक़ नामक 
तीनों पक्तियो शी दग रगकर उनकी बार्यींयंगमंहइरादरा बांधकर रागी की खाड 
के नीचे बांधदे | इस प्रकार रोगी चगा होजायगा। 


स भावको हदय पे रखकर सायण ने उक्त चारों मनन््ोकाञ्चथेक्ियादै। 


सायण का च्रथै--हे व्यापित पुरूष (ठ) तेरा (ह्रो) हूय को संताप देने 
वाला हृदयरोग य। हृदयरोग से उत्पन्न पीड़ा तथा (हरिमा च) काप्ला आआादिरोगसे 
पेद्‌। हमा शरीर का हरा रंग ये दोनों व्याधियां (अनुभूयेम्‌ उदयताम्‌ ) जाते हुए धयं 
के पौठेही श्स शरर्से उड़ जांयश्मर धये पे पहुच जाय । भौर गोः रोहिस्य 
वर्णेन तेन) उस प्रसिद्ध गोहित लो हितलल रंग के बेल के उससेजुराक्षियिरगसे 
( स्वा परिदध्पसि ) तुको परिधान, अच्चादित करते, ढकते ह । अथोत्‌ तेरा शरीर 
अर्या रगा बना देवेदै। 


(२) हे रोगी ( त्वा रोहितैवौः दीषोयुत्वायपरिदध्णसि ) पहले कहे लात वेल 
के रंगे तुमे ढकते ह । जिससे तेरी दीषोयु हयो ( यथा अयपरपा असत्‌ ) निस 


यह रोगी पापरहिव हो नोर ( अरथा हरितो शषत्‌ ) कापरलादि रोग से पेदादर 
हरे रेणसे भी शक्ते) 


( # ) 


( १ )८याः दैवत्याः रोहिशीगोवौ या उत रौहणीः) नो देवतां कौ रोहिणौ लाक्ष 
रणी काषधनु आदि गेवे हे भौर जो षलुरष्यो की ललराशी गदं ह (ताभेः त्वा 
ङ्प रूपं वयः वयः १रिदध्पापि) उनो २ स उनका सबकालालरग ग्रौर उनका सक 
यौवन उम्से दीन कर तुभः परधर देते है । अथोत्‌ गायों के लाल रंगके सप्रान तेरा 
रंगभी बनदेते है । 

(४) (तै हरिमाणं सुकषु गोपणाकासु दध्मसि ) हे रोगात्ते! (ते) तेरे शरीरं 
के इरे रगो तोतो भोर सुखबदश्यो मे मेज देतेद। (श्रथोते हरिपिणं हारिद्रेषु 
निदध्मसि) श्नोर तेरे हरे रगको तेरे गोपीतनक्र नामक पाक्ेर्यो मधर देतदै। 

क्या भच्छानाद्‌ है { रोगीकेखालके रंगकरो मन्त्र के जोर पर तोता सुगो नौर 

तुर पा्ीयां मे भजने भार लाल गौं का रग गौ से नकाललरकररोगी के 
त्वचा मं हालने काकरश्माषरनेके यि इस सूक्तक र्न्नोका प्रयोग करना 


लिखा ३। 


हमे सन्देहे क्षि क्या सायण इन अर्थोको करके मन्ता? क्यारेतेजाद्‌ 
पर सायण क विन्वास्मभी था? क्या मरन्त्रपदृ देनेसे'रोगीका रेण तोर्नो कर चद्‌जाता 
दक्वा गायकारंग रोगी पर चट्‌ जायगा? इन घरनश्रो रो भौ अञ्जल नहीं पान 
सक्ती भोर न अफल यही मानेगी कि वैल के रोम मिश्रित दृध पने से यह रोग चला 
नायगा । यह सव धांदलेवारी पूर्वो की है । मूषे ल्लोग वेदक जअसनी अभिप्राय को 
तो क्या शृब्दन्ये तकृ को नहीं सममे । सायण का यह भाष्यभी मूर्खो काही मन 
बहता सफ़ता है । भव इसके वास्तविक र्थो पर विचार कीजे । 


(श्नु धूयेषरद यतां हृद्योतो हरिमा चते) तेरा पाण्डुया कापलाभेगश्रौर हदय 
द ¢ ° म ० (९ 9 ०, (५, ^ ~ ^ 
राग सूये क सेवनसे दूर होजाप ( तेन गोरोतस्य वर्णेन ला पर्दिध्पाक्ि ) उप्त 
@\  श्थि, क् ष कष | ९ ह [\) ९ वि ~ ण्ट 
मिद्ध गोरोहित फे वणं से तुभो ढकषते दै । शितिना स्पष्टाथे टै। यहां घे भ्राषधि हे। 
भ [१ ० = (१ ¢ «^ ०, 
मयम हम पूयं नापक श्रोषधिणं पर विचार फरते द । आयुर्‌ निश्चय श्रथभैवेद्‌ का उपवेद 
९५ ० (५, ०6 क 0 
दै। अथात्‌ अथवेद्‌ की भोषधियों फा विवरण आयुवेद पे पर्न होगा । आप सीधा 
श्रायुवैद्‌ को उठा कर देति, धयं शब्द्‌ से क्ितिनी ओअ,पधियों का ग्रहण 
न्त 
होता हे। 


( १) घरूयं नाप से फे, सुषचेला, पैन्द्री, क्षीर पर्णी, रक्तचन्दन, शचकपुष्पा, जपा, 
०६ "द गहै, ५६ ® क $ & ॐ. $ १ न 
बन्धूकः ये एत काते दे । इनके अतिरिक्त सूये स्वयं अपनी रोगहारी किरणो स सश 


अप्रियो पे रोगहारक गुण प्रवेश कराता है। अतः उसी किर्मीरा दीन 
रोषि है, अत्र इन उक्त ओषधियो के गुण देखिये ` कि -क्याः 2 संद शकीगः-धतर 
कारल्यारोग का नाश कर सरङ्ेगी फ नहीं| वेद्यक शास के, तत्वपेत्ता लोगं ग्रैथप 
रोग का निदान करने है चार किर अषि के गुण पर विचार करते है भौर कंच सुरा 
या गोग तयार कन्त | यदि श्राषधि दगुण गोगकेद्यण फो दूर कैरदष्भी. 


नृषु प्रोषधि ङ टे | नन्यथा सदी। 


अव साधये ऊिटूद्रामञओ्ओोर हरिमा या कापन्ता हिमशा अगला विक्त दुःसध्या- 
रूप हलीण्क या हरिमा रोगे क्रिल कारणा -त्पन्नहोता हे? ग्रह पित्त का शिकोर 
हने मे उत्पन्नहोताहे। यह विकरत पित्त खचापं जाने सेपाणडुरेग अर हलीपक रोग 
कछ रूपधारण कर सता हनत कि पाण्टु राग कां चाकित्ता प चग्क प्रुनेन सिललाद 
कि '{पत्तङरेत विकार स्वचा अर मांस धातुं नाना प्रकार से एूट नाता हं तब रपल। 
द्यो हरा नाना प्रकार क। पाणटु उत्पन्न हा ज्ञाता दहं । उनको पदचान यहीषहकि 
हृदय प॑ स्पन्दन अथात्‌ धका लगाहं। देहम रूखपन पसीनेका न आना) करान, 
नीद्कः न आन।) यंन भ पीड़ा, दुरलम सादि प्रकट हत दं अरर भूख पर जाती ६" । 


दब यहांजा पाणु रोग पित्तक विकार का ख्य अ।र सववसे प्रथम लक्तण 


चेः ऋ 


हृदय में स्पन्दन अथात्‌ षक्र सगना है उघ्तको वेद मे हद्ोत' शब्द से कडा हे अथात्‌ 


५६. 
० & च ९9 $, 


हृदय का चोकना । इसी से उन्निद्रता हाती हे, नाद्‌ नर्द{ आती । डाक्टर लांग इसक! 


कारण “पतसिदिटि' कहते ह । इसके षद्ने से भूख का नाश होता हे मोर स्वचाका रोग 
प्रारम्भ होता हे। 


उसकी चिकित्सा पे इन उपद्रवो को शान्त करने वाली एसी ओषधयो का 
प्रयोग करना श्रावश्यकदरै जो त्वचा के चण विकार ओर हरेपनको दूर कर फे तचा 
का स्वच्छ णी उत्पन्न करं, रक्त शुद्ध फर, पित्त को शान्त करं, मन्द धमि को तीच 
करं रौर वत उत्पन्न करं । अब इन ्रोषधो का विवेचन कौनेये | 


१-सुव्चला-इसका नाम श्नारित्य भक्ता, सूयेभक्ता, दिय वन्नी, अककान्ता, 
परएडूकपर्णः, पापैणडवन्नभा अर मास्करेष्ट। आदि हं । हस के गुण धन्वन्तरि 
राजनिषण्टु के भनुकर- 


५अदित्यमक्धा कटुका तथोष्ठा स्फोटकाषहा। सरखती स्वरा स्वयो रसायनदिषो दिवा" ॥ 


लवहदाद मे कटु, स्वमषि मे उष्ण, गुण पे स्फोट, फुडिया एनी प्रादि 
। दृ प्रकार का नाशक, कञ्जद्ुशा श्रौर रसायन ३ । 
२-अकं अथात्‌ श्रा का पेड जिसको तीरपणी या पये कहा जाता रे । इसके रख - 
करर कटु दष्णय वातहृद्रीपनः सरः । शोफंव्रणहरः प एदङुष्ठप्कीदकृभीन्‌ नर्द ॥ 


अकं क। ट्त कटु, उरष्ण) वातहर, अ 2नदीपक) कञ्ज तोड़ने वाला, सोज, त्र 
श्योर साज, कोद, प्लीहा योर रोगकरारी कीट का नाशक दै। 


२-पेम््री सङा नाम मयो है| इसके गुण रै। 
इन्द्रबारुख्ि रा तिक्ता कयुः शाता च रचनी । गुन्पपित्ताद्र शछवेशपकृ मिङुष्ठस्वरापहा ॥ 

यह भी पित्त, रोर कृष का नाशक १ । 
४-रक्तचन्दन = लाल चन्दन, भौ चन्चुरोग नाशक, पित्तहर, रक्तशोध$ ३ ॥ 

"रक्तोद्रेकदर दन्ति पित्त प4 ७६।२सय्‌ ॥ रक्त्यन्द्‌ नयतीव शीतलं तक्तपीत्तणगद्‌ासदौषदु 
५-जपा अकंमिया क६,१ी है| यह भी- “जपा तु कटुरुष्ण। स्पादिन्द्रुषङनाशदृत्‌" । 
न्द्र दुर रा पतताप फे वपय नष हाजा द । जपा इसका उत्तम ओषध दै ` 
६-वन्धुक = अकवन्नभ- 
“जवर हारो विविवग्रहपिशाचशमनः । परसारनः सवितुःस्यात्‌ | 


अथात्‌ मानसरोगे को यद भी शान करता है। 


फलतः वेद्‌ ने (तूप'शब्द्‌ पे त्यगदे,ष नाशक एक पूरा योग श्रथौत्‌ नुसा ई बतला 
दिया। अने उत्तराधं ५ गारोहितस्य वर्णोन तेन ला परिदध्पसि |” दशति ईह की 
हस चाक्रत्मा का क्या फलत दागा करि हरितवणे कानाश होकर तचा काज्ञज्लरंग 
हो जायगा । कसा लाल रंग ! जते रोहित का वणं होता है| रोहित क्या परार्थं ३ । 


भ ( @*९ 
रोहितः शब्द पर विचार 
राज निघण्डु के भनुपार रोहित या रोदितक् शान्परसी-तेषरं दत्त का एक भेद 
| इसॐे रोदितक, रोषित, रोही तीनों नाम रहं । इस्ेगुण भी रै॥ 


“वहृतुप्लीहरुलमोद्‌ रहर परः" । या “/मिदोपत्रणष्लो एर कतरना मवा 


बड्ृत्‌-दोष, पिलही, गुरु, उदर रोग, कमि, व्रण, रक्तविकार भ्रौर चचुत्ी$ 
का नाश करतार । इसके भतिरिक्त वेदने यष्टभी दशाया कि सीमर-गेदित ङे 
हृष्य लाख होते ह । उसके इस गण से वह रक्तविकार का नाशक टै । परन्तु क्यो 
कृसरे मन्त प-““परि त्वा रोहितेवे दीघयुताय परिशध्पसि" । अथात्‌ रोषित वर्णो 
धे शेगी के दीयीयु करने का उपदेश किय। रै । इसीलये गोहित शम्य से केवल एक, 
्रोषधि लेना उचित नी, रोहन शब्द्‌ मी एक बिशेष भोषधिर्यो केषगे का घूचक 
है । जिने एरय कर्न है जिसको उदकीयं, अरग।खन्नी, गच्छं करंज, रीठा करञ्ज 
धे भेदरहेये मी 'व्रणप्लीहरीन्‌ हन्ति| या “स्॑तरग्‌ दोषशपनोवातहुव्त्रणनाशनः” 
लर अगार वह्नी -"“करएडूविचविकाङ्ष्ठतवग्‌दापत्रण नाशनः" ॥ 


सी षम मे “ततृ या कयूतृख भी दै जिसको रोहिष कहा नाताहे। नो 
(हदोगशभनं परम्‌" ॥ 
, शफे ्रतिरिक् रक वणं फे पुष्पा, पत्र वाक्ञी पचासोः भोपधियां द जिनका गुण 
शक का शोधन करना, तग्रोष का नाश कण्ना रै निनय करवीर घुख्य है.। 


जो “्चच्चुष्यंः इष्टकण्ड्ष्नः प्रलेपाद” | 
शेष रक्तयरी फी श्रौर व्याधियों का विस्तार भय से उद्ये नहीं करते | भ्रब हप 
(त्रीपरे मन्वते हें। 


` इसे रोहणी दैवत्या गौश्च या रोहिणी ओषधि्यो रो हारिद्र रोग को नाशक बत- 
लाया है । रोहिणी वै मे जम्बू, रोहितक, रोहिण या ब, कटुक, कारमये, पंजिष्ठ, 
पासी भौर हरीतकी ये यौषधियां दै । ये समी त्वग्‌ दोषको शमन करती हं । समी 
रक्तं शोध हे । 


चतुथे मन्त्र पर दृष्टि डालिये यह मन्त उपर देखने मे तो बच $ सप्रान रोगी 
को बहलाने कासा मालुम होतार नौर इसका उप परहार अथे भौ किपागयाहे। 


अथीत्‌ “शङषु ते हरिमाणं रोपणाका दध्मराति। अथो हादिद्रेषु ते इरिपाणं निदध्परति" 
ॐ अतिः 
हे रोगी ! तेरी खवाकेहरेराफो हम तोत, खुदो, हरिद्रव नामक पत्तिर्या 


॥ न, 
म भेन देते ई । क्या अच्या मेस्मरिनपरहै ए रोगीको कडा जाय लो देखो, तुम चग दते हो 


